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सार देश वे टिक को बधाई वा रुभ-राशताएं दे हाए मुझ यह 


स्थान कोरी है। धापाएर की दूर पीढठी के मत मे र;भावरण दा 
त॥ छाल है। एए छष्रापह! व! एव उर्तदपिसच को सशमसारा 
व पे प्र रादा बी अऋ दम # २ बुत कर्क वह बरपार कहती खटिए । 
जे में 77 त्त् बे शाशभ्रउर कहर (7 उ्जिक्शामा व इज १।त 


दा 2 गगो गह क4दित पट्ाजि है हिंऔओंराडटप लिलर काया 


नेदे । 
रू करी व धाषा बडबर 


बज 


प्रधानमंत्री 


शिक्षव हमारे समाज के सम्मानित सदस्य है। दे विद्या-दान करते हैं गौर युवा-मानस को गढलते हैं, इसलिए वे झ्रादर और 
श्रद्धा के पात्र है। झ्ाज वा समाज बहुत पेचीदा बन गया है और इस वजह से उनका वार्य भी ज्यादा मुश्किल और महत्वपूर्रा 
हो गया है | लेबिन प्रन्य पेशे वे लोगो की तरह अध्यापकों को भी समय की माँग के झनुमार चलना चाहिए। ग्रध्यापन 
वी पद्धतियों मे सुधार करना होगा । प्रध्यापक घौर विद्यार्थी के बीच चले ग्राते परम्परागत गम्बन्धों को फिर से मजबा 
बनाना होगा । इस नरह वा पुन सामजस्य यद्यपि भ्रामान नहीं, लेकिन उससे बचा नहीं जा सकता । 
एवं स्वस्थ शक्षिव सरचना, विसी भी नये समाज वी बुनियाद होती है। हो सकता है कि कुछ बालों में हमारी कुछ्ध तमियाँ 
रही हो, विन्‍्तु फिर भी हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हागिल की हैं। पग्राज हमे यह झाशा होने लगी है हि हम देश वे सभी 
बच्चो वे लिए शिक्षा वी व्यवस्था वर सकंगे। यह हमारों मूल थाक्रांक्षान्रों में में एक है भौर प्रध्यापकों के निष्ठापूर्ण 
प्रयास से हो इसे पूरा विया जा सत्ता है । 
देश में हाल वी घटनाओं ने हमे धपने मूल धादर्शों वे प्रति किर से एव बार समधित होने के शिए प्रेरित दिया है भ्रौर 
हमारे लिए यह जरूरी है। धग्प सनी दर्गो वो भी भपनेन्धपने काय में, जो उन्हें सोपा जाता है, नये उत्मा? से जुट जाना 
घाहिए। पहले वी भपेक्षा हमारे रशुल धव ज्यादा स्‍गच्छा काम बर रहे हैं। प्रस्य राष्ट्रीय गतिविधियों को तरह कडदाधों 
में भी घनुशासन धौर सलगत भी एव नई भावना दिखाई दे रहो है। हमे इसको बताए रखता चाहिए ताहि देश प्रगति 
मे पथ पर झश्ागे खढ़ता रहे। 

इन्दिश गाँपी 
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राजकीय जाजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
सुजानगढ (चूरू) अल 


ग्रायु 52 वर्ष, सेवा 32 वर्ष 


गी दशकों से भी प्रधिक समय तक निष्ठावान ग्रध्यापक के रूप भे सेवाएं देने वाले श्री खेमाराम शर्मा 
ग्रवादमिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रग्रणी रहे हैं । आपके भ्रनथक प्रयासों से विद्यालय में शिक्षा 
वा स्तर उच्नत हुग्ना तथा परीक्षा परिणाम उल्तेखनीय रहे । 


प्रधानाध्यापक के नाते शाला के देनदिन कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन करते हुए भी श्री शर्मा 


बक्षा-शिक्षण भें निरन्तर सलग्न रहे हैं तथा शिक्षा की प्राथुनिक विधियों के ध्रयोग द्वारा सहकर्मी 
अ्रध्यापदो को मार्गदर्शन देते रहे है । 


श्राप मितभाषी है तथा स्वभाव से मृदु मी । छात्रों में जितने लोकप्रिय हैं उतने ही स्थानीय समाज 
में भी । प्राप्े प्रभाव से शाला को दो साख रुपयों वी जमीन दात भें प्रिली तया 70,000 रुपयों की 
लायत से भवन-निर्मासष वराया गया। ग्रल्प बचत में भी प्रापती प्रेरग्ता से छात्रों ने पचास हजार रपये 
जमा बराए। 

शिक्षा मम्वस्धी घनेवः प्रीप्म-शिविरों एवं बार्यशालाप्रों में श्री शर्मा शा समागीत्व रहा है तपा 
जत-गणाना जंसे राष्ट्रीय सेवालाययं में इन्हें दुरस्ट्रत जिया गया है। बालचर सस्‍्या के झाथ जिया 
बमिश्नर हैं दथा प्रधानाध्यापत वाक्पोंट बे सचिव । 


स्व० श्री हरकचन्द, 


प्रधानाध्यापक, 
राजकीय प्राथमिक्र विद्यालय न० १, 


छापर (चूरू) 
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गोल योग्यता में मिडिल पास होते हुए भी स्व० श्री हरकचनद ने प्रायमिक वक्षाप्रो के शिक्षण सें 
भ्रपू्व प्रशमा प्रजित बी । पाठन्योजना बनाने, दवाई के लिए सहायक-सामग्री स्वय तेयार 
करने झौर इस प्रकार रोचक ढग से बालकों के समक्ष पाठ प्रस्तुत बरने से ग्रापफा सदेव विश्वास 
रहा। भापके विद्यालय में ग्रविभक्त इकाई-योजना का सचालन कापीलुद्ध वैज्ञानिक विधि से सम्पत्त 
होता रहा । 

25 वर्षो तक भाप एक ही विद्यालय में सेवाएँ देते रहे । भ्रत एक झोर शैशिक समुन्नयन के लिए 
ग्रापने प्रशसनीय वार्य विया तो दूसरी शोर शाला ने भौतिक विक्रास में भी कोरजमर नहीं 
छोडी । अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भापने शाला-भवन वे लिए 35,000 रुपये जन-सहयोग से प्राप्त 
दिए घौर भावश्यव॒ता बी सारी वस्तुएं शाला में जुटाई | 

'खूल घलो घभियान' में भी घापने विशेष रुचि लेकर छात्र-सस्पा में श्रमीम वृद्धि वी । समुदाय से 
धापता विशेष सम्मान रहा तथा भापते रसूल वा विशेष स्थान । दिनाआ 3-8-735 की ग्राफता 
झावश्मिक निधन हो गया ॥ 


4 


भरी चमनलाल, 

सहायक ग्रध्यापत, 

राजबीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, (६ २००७ 
दौलनपूरा (श्रीगंगानगर ) 
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पलों वक्षाओं के बच्चों को प्यार से पढ़ाने की कला में तिपुणं श्री खमतलाल वयोवद्ध एवं ज्ञानवृद्ध 
होने के बारगा गझपने क्षेत्र मे सर्वाधिक्र सम्मानित शिक्षक हैं । 


4 वर्ष के सुदीध्ष प्रध्यापन-राल में ग्रापने नियमिततापूर्देक क्क्षाएं ली तथा पूरी लंयारी एवं निश्ठा 
के साथ शिक्षर्ग वार्य किया। ध्रपनी निराठी शिक्षण-शली के कारण प्राज भी ये बच्चों में लोकप्रिय हैं । 
झभिभावकों एवं सहयोगी भ्रध्यापवों से भाषत्रे सम्बन्ध बड़े मघुर है | ग़माज-्वन्याग ने कार्यों में प्राप 
सर्व ग्चिपूर्दव भाग लेते रहे है। 'खूल चलो धियान! तथा विद्यालप-निर्माण में भ्रापगा योगदान 
विशेषतया उल्लेखनीय है । 


झाप ग्यादर्श प्रध्यापर है | झपने वत्तंव्य वा पालन झापने बडी खूबो से जिया है। प्रावरे ब्यतित्य में 
बच्चे प्ररगा ग्रह बरते रहे है ॥ 


।2 


श्री त्रिलोकचरद तिवारो, 
महायक ग्रध्यापक, 

राजकीय उच्च माप्यमिक विद्यालय, 
वाराँ (कोटा) 
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€्् तु ःि (८ कल 2 
मिल प्टावान, सेदाभादी एवं समधित शिक्षझ के रूप में श्री तिदारी के व्यक्तित्व की रुध पहले भें ही 


अपने शेष में व्याप्त है | 


विपय-शिक्षत्र बे रूप में झाप छात्रों के साथ पूरी मेहनत करते रहे हैं, विविध शिक्षएण-विश्रियों के 
प्रयोग द्वारा विषय-वस्तु का उन्हें सम्यक रीति से ज्ञान देते रहे है। प्रॉपके परोक्षा-परिग्याम सेव 
प्रभमनीय रहे । 


फुटबाल एवं हादी के पग्राप अच्छे खिलादी है तथा छात्रों को नियमित रूप से कोचिंग देते है। 
सास्शृतित्र वार्यत्रमों मे भी गापतरीं गहरी रचि रही है । 


समाज-सेवा में आपका योगदान झविस्मरणीय ग्टेंगा + |967 को बाद में लोएा को यबाने वा प्रासने 
झर्भुत बाय विया था। सुरदग-क्ोप में घन जुटाने, ब्तेब-्द्राउट के समर पहरेदारी करने सथा जन 
सहयोग दारा स्सावनश्णस्त्र वो प्रयोगशाला बनवाने में झ्ापती सेवाएँ भमुताई नहीं जा सज़नों। 
तहमील एवं जिला स्वर पर प्राप सम्मातित विए जा चुके है । 
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संब्यनिट एवं परिधमभी प्ररदाधिंयो हे शय में ध्/झ वि विलच्स कर कप हा ६३ गहाजल्यि रहा 
है। ये शाला नें प्रति तथा छाोत्रापाब दतिशिल भर शाप परणा हैही है जवादशजाधा से 
प्रनुशागत, प्रास्मविश्वास शथा श्रम वे प्रति हिट 6 भाव ऋरए! /52। 
शा्द श्ग प्रवत्तियों मे धापवा विश रमन एसगिए हक हूैप्री टै। ॥9०११ मो प्रात हाजहाएर वाज्य 
भारत धबपउट ये राधे प्रानदाजन रो सदद है। इरइहर 8 हाइदित मम पा टिपजप ६६ हि है 
प्राप्त विया है सदा विद्वत ।6 49 बयों से हदयुर ेे दिडिटुंडट फाड़ अआाहह के छप में गतव॒हज 
निरबार्ध सेवाएं दें रहो है 
एज प्रस्‍्याविवा तथा एक शाइट ने रुप मे शाउव «बाएं झट स्शाय है । 
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संब्यनिप5 एवं परिध्रमी प्रध्यापिरा वे रूप से शोमतीं विविगेटन को कार्य संदेंथ राराणनोय रहे 

] शाला के प्रति तथा छात्राप्रो वे प्रति लगन में कार्य बरी रही हैं तथा दाजाप्रों मं 
पनुशासन, प्रात्मविश्वास तथा श्रम के प्रति तिप्टा के भाव भरती रहो हैं । 

गाईडिग प्रवुलियों में श्राववा विशेष रभान परितक्षित हुपा है। 955 से ध्राप राजस्यॉत राज्य 
भारत स्वाउंटे व गाइड पान्दीसन से संबद्ध है। बुजदुद एवं गोइहिंग में प्रापने हिमालय खुद बेंज 
प्राप्त विया है सथा पिदले |8-9 वर्षों से जपपुर में शिश्ट्रिटट फोर सोडर ने थे में ग्रतवरत 
निययार्थ सेवाएं दे रही है । 

एव प्रध्यातविवा तथा एवं गाइड ने शुप में घापरों सेदाएं प्रनुपरगरीय है । 


श्रीमती गुलाबदेवो शर्मा, 
प्रधाताया जा 

राजवीय दालिवा प्राथमित्र विदावय 
देवती (टोर) 





प्राय ५0 दथ भेत्रा २१ व 


पि विछते २7 बर्धों से इसी दिखाजव मे दागनाएप शिशा हो बाय सुर रूप से रे रहो हैं। प्राज 
तब प्रायवी मेरा से दिगी भी दरबार की (दृहर जड़ी बाई दई 3। कक धार लिंग कप 
बा रापततापूदव रचाहन बरन में छाप रागर्ड् हड़ीह़ी हा दृ्शीं धीात हिभगीतर वार्णास भी 
सत्परता से एटी रही है । 


ग्रविभलत-१ कार -शदिपत परतवाविदोसपवरदर इंरहुव 6३8 आईइदित पद लिप ग्रास्यव 60॥ घरह)दझा 
गर रोज, शालानण जो एच शाणशा सपइगदतः इकजीआयार छदिपत धतारर उपरिप रिहच्ता + 
धोग्प है । राण्तादा मे धाप सदेखियण हाबध रणडी है उन्हइ7ह १०६ है जबर उतरी सार यरर्ज ह्यर 
मे सुनी वे गुत्रभाती है । 


शाप झरने प्रिय है । झनचा ब हन्‍ह'र शक एफ डढडराशम धघाउर विदूज्य विरम्दर प्रा हु ह# 
रहाटै। 





श्रो दमाराम गुप्ता, 


प्रधाताध्यावर , 
गाजजीय प्राथमित्र विद्यासय, 
बृमारानई पार्क, ब्यावर (झजमेर) 


भ्रायु 45 वार, सेता 24 वर्ष 





गान गुप्ता मे प्राथमित्र शालाप्रों में ही वास उरतेलरते विज्ञान, भाषा थे मरित व्िधयां के 
शिक्षगा हेतु प्रत्यत उपयोगी उपर विमित विए तथा उनके प्रभावगालों प्रयोग द्वारा छात्रा 
को लोभान्विद विया | उपवरणों का निर्मार शिक्षानशत्र में प्रापी मौतिर उपजच्धि है | 


शैक्षिव वायगौप्टियों लथा शिविरों भे भाग सेहर नये शंद्षित दिचाहाऔ प्रयात होते तथा प्रतती 
प्रतिभा में नयेन्नये शेक्षिक प्रयोग बरने भें घाप सदेव धष्ठाएी रहे है । 


सोलिव सूभ थे धनी थी घुष्ता की प्रतिभा बा परिचद शिश्यपरैकर कार्यों में भी मिज््रा रहा है । 
दवि, बलसाबार, रायन, वादद एवं रखतामतव बाएवर्ता के नाते भी धाप एन-रमाड में सम्मानित १ । 


श्री धनसिह, 

प्रधानाध्यापक, 

राजकोय प्राथमिक विद्यालय, 
सुन्दरपुरा, (१० स० तालेडा) बूंदी 





ग्रायु 37 वर्ष, सेवा ॥6 वर्ष 


नवरत श्रम से विद्यालय वी शैक्षिक व भीतिक समृद्धि के लिए लगे रहने वाले श्री धनर्सिह स्वैच्छिक 
रूप में शिक्षा-वार्थों मे सतग्न एक समर्थित अध्यापक है । 


भ्रव तक के सेवावाल में आप पिछटी जत-जातियों के समुदाय में शिक्षा प्रसार के लिए क्रियाशीत रहे 
है । तालेडा पचायत समिति में श्राप पहले व्यक्ति हैं जो पहाड़ी ग्रचल में बसने वाले भीलों को साशर 
बनाने वा सवल्प लेकर चले और गपने झ्मभियान में सफल रहे । 


विद्यालय के बुशल सचासन, राष्ट्रीय वार्षों में हिस्सेदारी तथा समुदाय के साथ सदभावनापूर्ग व्यवहार 
बेः लिए श्राप प्रशसा के पाद है। जिला स्तर पर भी श्राप पुरस्कृत वे सम्मानित जिए जा चुके हैं । 


कक जीन 





]7 


है. पक जनकन»-औ. ५ाओक ८ 73० 





श्री इन्द्रमणशि त्रिपाठी, [ जी 
प्रधानाध्यापत, 

राजकीप प्रॉथमित्र विद्यालय, 
कलिजरी द्वार, शाहपुरा (भीलवाइ।) 


ग्रायु 5 बर्ष भेवा 3॥ वध 


भा पद्धति से भ्रविभक्त-दवाई शिक्षण को रोचर वे प्रभावी बनाने वाते थी तिपाड़ी पूरी निष्ठा मे 
साथ बच्चों वो पढ़ाते है तथा नियमित रूप से उनेते लेखन वार्य की जाँच करते हैं । 


बच्चे ग्रापके सौम्य रवभाव तथा झावर्पव स्यक्तिटा से प्रभारित हैं हथा प्रापहे हट प्रादेश वो यूरा 
बरने के लिए तत्पर रहते है | सहयोगी धष्यापा भी पघाषगे प्रेरणा ग्रहरण करो हैं । 


विद्याणय में स्वच्छता सथा घनुशासन वा सुरदर बाताइरर रखता गोपी भतिरिक विशेषश कही जा 
सवती है। नामावन प्रसियानत में भी धापरा योगदात प्रशसा वे योग्प रहता है। प्रतों धार र 
ख्यत्तित्द हरा जनसाह थोग से विधालय-भवत बनवाने तथा छाव्रोशस ब्यवस्या बरवाते में भी प्रापरी 
सेवाएं उल्तेखनीय रही हैं । 


जन भन७ . >जन के 


हक... 0 के, # 


4४ 


१% ३ 


श्री बंशीमिह चौहान, .., *-- 


प्रदाता दराएज 


राजकीय प्रोउसिंश विद्वाजप नह । 
ग्रोहान घौह़ ब्यावर (पएंजमेर) 2 
|. ६ पे 

पदाप्र 49 देप रातों 24 व की हि ९ 


विभक-इदबा ई वे हफबरिदधित एवं वेह्ालिंक इटष्न इ हि भ सश्ययुशो राम कशकावा 
श्री बशी गिर घौटान प्रध्यापर मे श्य से जिपव शर्त है प्रतााष्दतत के ब्य मे भी हर इस 
से सर्वोपरि हैं । 


बच्चों को विषयवरत्र वा कान हो हर रा ७ उ_र्वगह तर ता हा हक दक़्हाण कतात भे 
पाप हुशल है । शिक्षण मे बध्य"रिएा बण् प्रपह एाणवा हब द्ाएक ओर, 
शेकल्षिव #विरो में शाप शतवरत सथ सा बाग रब ९2 है ७4. प्रात धरना रा धूप कह रत 
वे शामड बरते २२ है, साथ ही राय इृशपतापग ३९ « प्रगाए १५१ ४१  , 
४ 


छाप ग्रमश्णगन- प्रिय है, रन्‍चच्च्री शा छटििरज िवाश राण्छ है हर" 24॥ (४ ह(०/ रू (# हर कर 
ब्यवस्था बरतने | 


गारदतिव-कीप्््रा', जनतृ-राहएय इंशानिलंब्ाा शाइोग्राओई एर एम ज १4४ 


तब न 
विया है । शिक्षयनामाज बा हार मे हा दिश्टान है , प्रशाता शा ब बहार # घचप + 74३82 | 






हि लि] 






नं | 
श्री बोरबल शर्मा, न 
प्रधानाध्यापक, गे हा / 
बडा 2 
वाल मन्दिर, बढ | "८ 
पिलानी (झूमने ) / पु + 


झायु 354 वर्ष, सेवा 37 वध 





भा टी खेल में बच्चों वो शिक्षा देने के उद्देश्य से निधित बाल मिस में थों दोरदत शर्मो एक भौन 
साधक की भांति विगत 37 वर्षों से साधनारत रहे है । बच्चा के बीच बच्चा बनरर उतारो गठो 

दिशा वी शोर ले जाने, उनमे प्रच्छे सस्तार भरने तथा रोच देगेसे उन्‍हें प्माने से धाथार प्राय 

स्याति धर्जित वी है। बच्चो का निश्छल विश्वास, प्रभिभारशों को श्रद्धा तैया शामाज बा सम्पात 

धापने घनवर॒त रूप से वयाया है । 

झाप राष्ट्रीय व सास्कृतिक वार्यों से भी रचि सेते है तथा श्र वे धर्ति लिश्टाो का भाव दच्चों मं पैदा 

बरते है । 

प्रधानाध्यापवः केः लम्बे प्नुभवों से समृद्ध घापत्ञा रूस पनेब दारोपरोरी द्दुलियों बा बरद है तथा 

नगर में उसवा विशिष्ट स्थान दन गया है । 


श्री कल्थधाणसहाप मिश्र, 
प्रधाना+यापक 

राजनीय उन्च प्राथमिक वियालय, 
रजी टेन्गी, जयपुर ४ 





ग्रायु 53 वध सेब्रा 29 बष 


मन मम 


री प्रध्यापक अपनी रचनात्मक क्षमता, खूम-बूभ एवं लगन के द्वारा एप नहीं पग्रनत्ष विद्यायथा का 
केसे वायाकल्प कर सकता है इसका एकास्त उदाहरगा है - श्री कन्यागामहाय मिश्र । 


एक तेरफ श्रापने मैट्रिक से एम० ए०, बी० एड० तता निरस्तर झ्पनी व्यावसायिक प्रमति का चाट 
रसी तो दूसरी शोर ग्रनेवः उच्च प्राथमिक शालाग्रा की शैक्षिक प्रगति वे फौविमान स्यायित विए । 
जिन-जिन विद्यालयों में श्राप रहे, वहा-वर्श एक साथ झनेय प्रवलियां चली, प्रायाजनाएं व में ररी 
गई भोर छात्रों व अध्यापकों में एक प्रभूृतपूर्व उत्साह देखा गया । विद्यालया मे नई जाने था गई । 


धाष राष्ट्रीय भावनाओं के पोपत तथा निर्वाघ सवाभादी ग्रध्यावत्र है। घव्ती वा विद्यासव प्रन्यरी 
त्यागपृर्ण सेवाओं वो कभी भी विस्मृत नहीं वर सदता । 


आप सर्वगृगसस्पन्न श्रादर्श शिक्षत है, कशद सचातनत्र तथा अछटे लेखर हैं। राज्य शिक्षा सम्यात 
द्वारा ग्रापत्रा लेख प्रथम प्रस्दत हझ्मा था। धत्प-दवत में छात्रों घोर धध्यायरा के फत प्रविरात हित 
2] खोलने हेतु झ्ापत्री रे गूल को पाँच हार रणयों वा प्रथम पुरम्गार भी मित्र चुरा है । 


श्रीमती सरला सवसेनां, 
प्रधानाध्यापित्रा, "५, 
राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, [* ते 
वॉटिफा (मयपुर ्ड 


ग्रायु 42 वर्ष, सेवा 24 व ऐ ल्‍५4५ 


िंरपशिक्षण में परिथम से प्रध्यापन वार्य करने तथा भच्छे परिणाम देने हेतु भीमती खरता सयगठा 
भनेक प्रशंसा-पत्र प्राप्त कर चुकी है। 

भाष यथा नाम तथा गुग्ण' है। सहयोगियों सौर स्थानीय समाज से प्रपने म्रदु स्थपररहार के बारर 

सम्मानित हैं। पिछले कई दर्थों से श्राप उच्च प्राथमिक विधालयों में प्रधानाष्यावितां दे हगप से काप 

कर धघुकी हैं तथा भपने नेतृत्व एव कुशल-सचालन के गुर जी परिचय दे चुकी हैं । 

प्रध्याप+-भभिभावक सघ वा गठन ये त्रियास्वयत, सेलवृद-्यतियोंगिताएँ, शाइहिंग व साहा लिक 

धायोजनों मे भी ध्रापने महत्वपूर्णा भूमित्रा प्रदां वी है । 

भाप वायँ-प्रणालती रोचक है तथा विद्यालय वी स्वच्छता व सम्मा में प्राप विशेध रूप हे शनि 

लेनो है । 











बल्ब रा हल 
- ् ५ 
हु 
कि 
हि छः कप ः 
“६... श्रो मनोहरलाल सोमानी, कह 2 
$ रे +ी ःः न 
ला वरिष्डन्प्र्यापक | 
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ह॒ 
प्रासीद (भीलबाटा) # हि 
है| 
ग्रायु 49 बर्ष, सेवा 25 वध / _! 


तन 5 न ना 2 


पी सेवाबाल में निरस्तर 90 प्रतिशत परीक्षा-यरिगाम रराने झा शेप तमाने वात हों समान 
भ्रध्ययन-प्रिय तथा प्रपने विषय के मेहनती शिक्षर वे रूप मे खचित है। प्रावरा प्रौदाया 
भ्रभावशाली है तथा स्वेच्छा से नथे-नये प्रोजेक्ट लेकर छात्रों वा साभान्यित करते है । 


भूगोल विपय दे झ्ाप ज्ञाता है नथा एवं विद्यार्थी वी भाँति नये से सथ ज्ञान वी पाटित #पु ताजादित 
रहते है । भूगोल संबंधी शगोप्ठियों में तो भाग सेते ही है, शिक्षा मम्दरवी गिरिरा कापंगारिष्या लघा 
सेमोनासे में भी सत्रिय रहे है । 


विद्यासय मे शंक्षिक वातावरण को एक स्वर तक पहुँचाने में प्रा परम सवा प्रसतीय रट है । 
रचनात्मक बायों के खचालन जो घाष में घदभुत क्षमता है तथा प्रपत सूद वार एक विदेशी $े 
बारण झाप छात्र-वर्ग मे लोवप्रिय हैं । 


् 


श्री भर बरश चूरा, पु 
मु 833. + १ | 
वग्ष्ि-प्रध्यापर रा ध्द् / 


राजतीय सादूत उच्च साध्यमित्र विद्यालय 


धर रे 
बीकानेर 


प्रायु 45 दुप खत्रा 20 बच 


ब दुपिटिन्सम्पन्न शिशन प्रपती प्रतिधा एवं घर"रमीय स्पइड़ार ह्रारशा हााणा! पदरावापर्ात संमुदाष का 
विजना खहता से सक्‍ता है इसके 7श उम्र द्रयाएल है हरी अश्रकत खरा । 


लिद्षण चौर शिश्वगर दाता दिशाप्ठा म॑ घाएजे हव्वाव #4िश प्राशवीय रैक दी है। विय 
शिक्षब दे नाते झाप ह्रइिवीय है। उश दा पौज्ट! विधिड वियियां की दयश रुजिका गरा वर 
वाशलप-गामप्री एत्री पर ध्यि।क ध्हत्त दया ७ वविन्‍सिज बपहार का ही का है हि ध्रत्य॥ /४ जे 
से बे बल घत-प्रविशत उसीएं काल है बरस इधहिई सा: वर व तह । 

खाणिय्य विषय वे द्राप विद्ञार है रूटा हैं रा क|ईं शजवुिक अत उृब्श ३ज३ ), वरतशपय मे 
ग. बाय एब सराहुदि विषय पर इापरनेशब सिंह #ंयल्म इक । दे हृरह ॥र २ छह 
बायाणाताप्रा सम भार ले चब है; 


सब्उश्द्व बे शंमाजहनाबा मे पइहपकत वियाद ग्गाज हैं। सदॉट्टह ३ औाब क्र हद मे अगर 
अब है शथा शप्ट बाएं व विए प्रा सा रश्ष ड्राप्ज इग कहे है । .ा हनन योट नह २ 
शा विदर दिभार वे गुल प्रशारा ओ उनाशइरओा इनकार ध्वाटयान बगाएर बढ़े बरे घर बच 47 


हब एम बापरशाएडत को बाद » विद्या है| 


श्री भेरू बवश चूरा, 

बरिष्ठ-अ्रध्यापक, 

राजकीय सादूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
धीकानेर 
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वा दृप्टि-सम्पन्न शिक्षक प्रपनी प्रतिभा एव प्रात्मीय व्यवहार द्वारा छात्रों, प्रध्यापत्तों व समुदाय वा 
श्तिना चटेवा बने सकता है, देसंवा एक जीवन्ल प्रमाग हैं श्री भेझवरश चूरा 

शिक्षण गौर शिक्षणेत॒र दोनों दिशाप्नो भे प्रापने समान गति से उल्लेखनीय सेवाएं दो हैं। विधय- 
जिक्षक के नाते प्राप प्रद्धितीय है । उत्तम पराठ-पोजना, विविध विधियों का प्रयोग, शतिकर सहाधथर 
पाठ्य-मामग्री, छात्रों पर व्यक्तियते ध्यान प्रादि के निधमित व्यवहार का ही फेर है कि प्राय दान 
न बेवल शत-प्रतिशद उत्तीर्ण होते है बरन्‌ बोई में सर्वोविरि सवाल पाने हैं । 
वाशिज्य विधय मे झाप विद्वान है लथा नई से नई जानकज्ञारी के विए उत्सुक रहते है। 'बाशि&ग्प से 
ग॒हू बार्य एवं सशुद्धि विधय पर भापने स्दें-रिपोर्ट तेथार वी है। झद तर प्रनेज संगोट्टियों एव 
बायंशालापों मे भाग से चुके है । 
स्वाउटिंग व ग़माजनोवा में प्रापकों दिशेध रमान है। रकाउठटर के नाते ग्रनेश शिविरों में माग सो 
खबे है हथा थंप्ठ बारयों के लिए प्रशसानपत्र प्राप्त बर ख॒के हैं। बोडारेर में 'प्रौद शिक्षण समिर्ति' 
तथा हिक्षा-विभाग दे सयुलः ध्दामों से जो साक्षरत्त-प्रसार शमियात धरादा गया था, प्रापते चार वर्ड 
तब उसमे सुप्ररदाइजर बा शा भी विया है 4 


। हक] 
हि. ॒ 
थे 
हे 
' |... " 
हि कि कप | 
१। व] हे ऋ बज 
श्री भेर धव॒श चुरा, । 
बे गिह॒ट ग्रायप्र ॥ आयक 2 
|| हा ४] 
राजकोय सादूत उच्च मापसित्र विद्यारर [४ 


छीहानर 2 5 
प्राय 45 दध मंद्रा «0 द3 -+ हे 


है वाह फू शहर $४थ 





रण दप्टिन्भम्पप्त शिक्षत ग्रपती प्रतिभा एद पाशोदय जिटार डर हे 


वितता लहेता दने खबता है देसबा एड. >इिग्व प्रसाण * पा अध्दात १7 


छ 5 >% के हा + ] जज हज कहे | 
शिक्षण भौर शिक्षरोजर दोनों दिशाय्या में धवन गत हर मे का आव द १ 


शिक्षत थे नाते धाप घद्ितीय है। उत्तम दो दौज्ट!' िरिद जिया है ये हक हा वा 
धाटयन्मामग्री, छात्रों पर स्वतिशत "दस प्रॉटब 'ट३ ० राह? "(7 हा 
ने बेबल एत-प्रतिशव उत्तीर्ण होते है बरत ६१ 


$ # कानकञाब गत आह #ब्ब के | की आम । 


वात्पिज्य विषय बे भाप विद्वान है हदा ४ + ६ 


#इ ४ ५४» २ | + 


श्र 


गए बार्य !व गशटि विधय पर छापते राव रर वार ॥ ५ ८६॥ ४ ६ २ $+ ' हि 
बापणालाधों से भाग ले चब है । 
स्ब)र्डाटग व गाजजेवा मे इगपक हिशाए स्भात है; साइज 5 ६५४ वाल 4 


क्ष्द्र ४ 0 7 ५ 


मे है हद पे मु बार्यों कब लिए प्राशा एज हल इर अआइ (4 । 
हद्ची हित विभाग बे झमल प्रशागो में शामाजगबा पार धारा १5 प्र. 5५ + ५» (बह (४7: 
हैक दराफे शाप दर बा बाइ * बिया है । 


श्रोमती पूरिएमा पंडित, 


वन्रठ अध्यापिशा, 
शजकीय महारानी घालिवा उच्च साध्यमिक विद्यालय, 


श्रीकानेर 
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म के क्षेत्र में श्रीमती पूणिमा पडित एक स्थापित एवं बहुश्ुत माप्त है। सन्‌ !944 से झ्राप 
ओआवाशवागी वी कलावार है । कटठन्सगीत में जितनो निपुणा है, विविध वाद्य-्यत्रो मे भी उतनो 


ही प्रवीण है । शास्त्रीय एव लोवनत्यो मे आप समान रूय से पारगत हैं । 


एवं वलातबार वी हैसियत से स्वय गा लेना झ्रासान होता है, पर भयनों प्लभिलवित शैली से दूसर। यो 
तेयार करना और विशेषकर छोटी-छोटी बालिकाप्रो को सिखाना धामान काम नहीं है । धर झ्स्पक्ति 
नही होगी यदि बहा जाए कि श्रीमती पद्ित एक बुशल संगीत शिक्षिवा हैं। भाषके परोक्षा्रिपाम 
सदेव उल्लेसतीय रहे है १ 


भारत के राज्यों वी सासदूतितः भागी झापवे मास से है तथा बालिबाप्रों के माध्यम से भाप उन्हे 
बी मच पर तो अभी विस्तीणं रवल पर प्रस्तुत ढरतो गहनी हैं । विद्धते गेशशतत्र दिवस वर 300 
बोलिबाधों का स्टेडियम में साधूहित नृत्य दीआानेर बे दर्शक घमो नहों भूल ) 

ीमती पडित संगीत शी सैंद्धास्दिक च्ध्यो भ भी निरमगवर भाग लेतों पहें 


नगोप्टियो ० 2 ही हैं। संरीत भारती की 
#0ठेयो हथा राजस्थान संगीत नाटबव प्रशाइमा बी बारदंगोत्टियों मे बावत्ता धोगशन उस्तेखनीप 
पष्टा है। डे े 


श्री श्यामस्वस्प प्रयवाल, 

बरिए्ठ ग्रा थापद 

राजवीय कंवरपदा उच्च माध्यमिक विद्यालय 
उदयपुर 





प्रायु 44 वर्ष सेवा 25 व 


|| मे सर्वागीण विवास के झावाक्षी विद्याययी गतिविधियों के महइ०द वया सेमदाय के सव*ू धागा 
थी ध्यामस्वरूप श्रग्रवास प्रपने विधय मे विद्वाल है तथा घर प्रयाया एप परतुशागर दिए 

प्रशासक वे रूप मे सुपरिचित है । 

पारो दचाजं ई रूप में ध्राप विद्यालय वी हर गति-विधि रा रखता सह 'दको देह हाथो ने नर 

प्राधोजनाध्रो बा सघालन शर्ते हेतु कृत-सकरत्प रह हैं । 

भाष परिश्रमी शिक्षवः टै तथा छात्रों $ मानसित्त सर की विनिप्रत्रा ₹ प्रत्ण्न लि्षएए का ध (7 

पैलग व्यवर था बा ध्यान रखते है। शिक्षणा व दौरात विविध इिथिरा वर प्रन्‍ाग हराम पाप 

निपणात है। शल-प्रविशत परीक्षा परिरम रखने गे बहार हि्षर निदेकावय रही १९ बहस न 

प्रदात डिया जा च॒वा है । 

गामाजिश' दार्यों मे भी घापवा योगदान उत्तेशनीद है। राहिय सहीड दूप हक सिह # ४३१ 

तेगए भो प्रमुख सस्याप्रो बे बाप विएद ) बर्षों से सिर ? । 

शिक्षा सदधी दिषयों पर छापने ह८ बितन ध्रधाल मेल लिखे है घोर हे सगप “९ ९४१५३ ६, .४/ 

ण [23ल0:६ ० ॥0 ढं॥एडटए०त री $:7०१४ै३४ 5.५७ । ]६3- ८०५ विषय पर # वह 

ग्ह्है। 


द् का ५ 
|, हा 
श ॥$ ! 
| > शो जा 
श्री जसबन्तसिह पंगारिया, न 
वरिष्ठ ग्रध्यायत्नर.' है । 24% 58 
शाजीय उच्च माध्यमित्र विद्यालय | पु मु 
ब्रदी | ै 
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री प्रकार वी तकनीकों थे; प्रयोग द्वारा भ्रपने बच्चा शिक्षरण थो समद राव वात रचा विदाविपा 
के शेक्षिक उप्तयन में प्रतिदिन तत्पर रहते बाले थीं पर्यारिया बे हो परिधी एक रक७छ पे विद 
प्रध्यापक माने जाते है । बच्चों से ध्रापकों विशेष स्नेह है तपा शा के घपाई वे कमजहर एहचे! के 
वर्गों को उनकी सुविधानसार ध्रतिरिक्त समय में पढ़ाते है। यही नहीं विविध गहटाल्य व! मे 
भी उनके साथ व्यस्त रहते है, उन्हें प्रेरित व प्रागाहटित करत है धप बस्जा बे ह!ज्ढ्व 
सम्मानित गुर है। 
पाप भपने विपय में पारगत है । श्राप हारा रबित भगोंत के (हू धुस्हर उप्च मप्र कह 
लिए बोड द्वारा रवीडूत वी गर्ट है। प्राय परीक्षा-परिश"म एदिशहर हज प्र/४७० 7२ ै। 
थो दगारिया स्वभाव से मिलनसार व गसेबा-भावी है। हारा 4 >च्नरत झ कर हरणए प्रप > ०१ + 7/+$ 
है तथा सहयोगी भष्यापदों एवं विद्याथियों बे साथ धामोर भार रफर 
में भी प्ापवा योगदान उल्लेखनीय है । 
भाषक विशिष्ट गशो एवं सेवाद्यों बो एन भें रखने #0 9070 बे रगा» >रा दिल परय [4६४27 
। ने ध्ापवों पुररकृत किया था। 


9 । एप "० हद ४ 





पथ ब्रेक 

नी घ-- बर 

की न प है त 

* >] 

[] 

५ 7ए/ जे 

(ए/../ 

थ्रो कुशलराज मेहता, पल 
वरिष्ठ ग्रभ्यापत ५ 3३ 
पं गु 3 ब् 
राजवीय शिक्षक प्रशिक्षगा विद्यालय, * हि हि 
श् ही 


नानन्‍ता महल, कोटा 
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नो शैक्षिक प्रयोगों में अग्रणी श्रीवुशलराज मेहता अपन शिक्षगा-शौगत वे लिए स्याति प्रजित रर 
चुके है । गणित-शिक्षण को रोचत्र' व सुव्यवस्थित बताने वी दिशा में पापरां ग्रपुप सफतता मरी 
है । कक्षा-शिक्षण वी मानीटर पद्धनि श्राप छठी से प्राटवी तह को उध्ा प्रा मे उसमे रोते से प्रगु 
कर सुके है। 
नेंदानिक-परीक्षण प्रोजेक्ट, मूल्यावन-विधियों सवा उपप्रही-शिभा में भा पाप प्रशितित है नया 
पोवश्यकतानुसार प्रन्य विद्यालयों में मार्गदर्शन हेतु प्रामतित किए जात है । 
सामान्य-विज्ञान एवं गरित, प्रनुसधान मंथोदोलॉजी, मेंदातिक परोक्षर व उप शारा मा शिवा 
भ्रभित्रमित-प्रध्ययन, मूल्याकन तथा साइट सवधी घतक कायशाताप्ना, शिविगा नव स'ल्यिया मर 
धापने भाग लिया है तथा प्रदनी प्रतिभा दा प्रत्वेव स्थत पर परिचय दिरा है । 
विज्ञान मेले मे प्राप द्वारा निर्दे शित माइल राज्य-रतर पर वपुरखूत हु प्रा था । जियो सर्र पर प्र! 
दो बार विशिष्ट सेदाग्रों तथा उत्तम विपयाध्यावर बे रूप मे पुसमफुत दहिदा दा चाट धयाएव 
विशेष प्रयत्नो में बोटा स्थित महात्मा साँधी उच्च माप्यमित विद्यातर में धदिनाइरा के रायाएल 
20,000 रपयों वी लागत बा भौतितव्-विज्ञान ध्रयोगशाराजक्ष बतरादा गरा था । हिएहर बार 
निवेतत बे लिए भी घापने ) 5,000 रुपयों बा शतराहयोंद जुदारा । 


श्री खींवाराम, 

बरिष्ठ ग्रध्यापक, 

शाजवीय उच्च माध्यमित्र विद्यालय, 
नूषा (भुक्ुनू) 





ग्रायु 42वबप, सेवा 234 , 


तं क्रीक्षा में शत-प्रतिशनत परिगाम देने वाले श्री सीवाराम विद्यासय की हर शैक्षिर गति-परिधि से 

मब्रिय रहे हैं! शिक्षानुसघान, भ्ाषा-प्रशासन, सहन्यादिय श्रवृत्तियाँ, खेलहू्‌ई, समराज-गेवा प्रादि 
वेवानेव' बार्यों से श्राप समान गति एवं उत्साह से लगे रहते हैं । इतनी सारी प्रवुत्तियों में प्पना 
तुलन बनाए रखते हुए सलग्त रहना झौर प्रत्येक ब्य को पूरी कुशलता के गाघ सम्पादित करना 
पके ख्यत्तित्व बा विशिष्ट गृण है। 
एप्रय-शिक्षक वे रुप में ग्राप छात्रा मे, शिक्षणेत्रर बारयों में सगे रहते के बॉरग ग़माज में तथा शेद्षिक 
मरयापों, झनुसधान एवं सुपरदिजन में विशेष रभाल मे बारए प्रधिरारियों में सम्मानित है । 
जला-रतरीम शिक्षानुसधघान वॉक्पीठट के पाप सचिव हैं तथा पतुसधान सम्दन्धी प्रापोजनाप्रों बा 
पपरदिजन श्र रहे है। घाप पुटवाल ने भच्छे खिताडों है सथा खेलकूद प्रतिषोगितांप्रों जा 
दृशलतापूर्दग संचालन बरनते है । 





है 
| 
4 
ब्व् 


| 
! 
| 
|; 
सुभी यशोदा रानी सकसेना, <* 
प्रधानाध्यापिका 
राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, 


भवानीमडी (मालावाड ) ; 
। 


आयु 46 वर्ष, सेवा 22 वर्ष : 3 


गुर यशोदा रानी श्रेष्ठ अध्यापिका, कुशल प्रशासिका तथा बत्मल-हेदया है। संस्य्त प्रापया द्पि 
विषय है, अत आर्प ग्रन्थों तथा अमर काव्यों के ग्रध्ययन में आपकी गहरी रचि है । 





ब्स् 


प्रापका शिक्षण प्रभावशाली है तथा परीक्षा-परिणाम उत्तम रहे है । 


प्रधानाध्यापिका के नाते छात्राओं की पठनाभिरुचि के विक्रामस प्रस्ताशालयॉल्‍्रबस्था गोईदिंग 
कार्यानुमव, नेतिक-शिक्षा, ग्लातरिक-मूल्याकन, क्‍्ल्प-वचत हंव साम्शतित कार्पों बे गुश्याम्वि। 
प्रायोजन से झाप लगो गहती हैं| वालिकाग्रों से ही नहीं, सहयोगी प्रप्याविका प्री उदा स्थातीय समाज 
से भी भापके सबंध मृदु है । 


खेलकूद प्रतियोगिताओं का उत्तम रीति से झग्लायोजन बरना झ्ापती अतिरिक्त विशेषता है । 


श्री पशवंतर्सिहु भण्डारी, 


प्रधानाध्यापक, 
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 
गीगला (उदयपुर ) 


प्रायु 5! वर्ष, सेवा * 29 वर्ष 





७७७७४ के रुप में स्याति-प्राप्त थी भण्डारी एक उत्साही प्रधानाध्यापक भी है । 


फगनेवानेक शिक्षण विधियों के प्रयोग द्वारा अपने प्रध्यापन को पथार्थ झौर प्रारावान बनाता, नई- 
नई पत्रित्राएँ पढ़ना तथा विपयाध्यापकों से चर्चा-परिचर्चा करना आपका स्वाभाविक गुण है । 


प्रधानाध्यापक के रूप में विगत 3 दर्षों वा आपका कार्यक्राल ग्रनेक शेक्षिक एवं सह-शैक्षिक प्रवृत्तियों 
में उपलब्धियों वा बाल रहा हैं। विद्यालय-सगम, वार्यानुभव, से तकूद-प्रतियोगिताएँ, मोौक-पालियामेण्ट, 
श्रमदान, जन-सहयोग, मेले, बाल-समारोट, समाज-सेवा घादि में झापकी प्रशमनोय सेवाएँ प्रविस्मरणीय 


रहेगी । 


प्रभिभाववों एवं जनन्समाज से धापते सबंध स्नेहपूर्णं रहे हैं तथा उनके माध्यम से आपने पर्याप्त जन- 
सहयोग प्राप्त जिया है । 


थी भगवतस्वरूप शील, 


प्रधानाघ्यापक, 
राजवीम माध्यमिक विद्यालय, 
चदवाजी (जयपुर ) 


प्रायु 43 वर्ष, सेवा 20 वर्ष 





शील बहुमुख्ी प्रतिभा के घनी एवं सफल अध्यापक हैं। प्रध्यापन व्यवसाय को प्राप प्रपनें जीवन 
का मिशन मानते हैं। 

ध्राप धध्यवसायी तथा श्रपने विषय के आधिकारिक विद्वान हैं। बड़े श्रम से पाठ-योजनाएँं बताकर 

बढ़ाते हैं तथा बच्चों वी हर जिन्नासां शात करते हैं ) प्राप शिक्ष क-प्रशियण महाविद्यालयों में भी वर्षों 

तबा पढ़ी धुके है। प्रतः शिक्षा, शिक्षण-विधियों, सहायक्र-उपर्रणों एवं मूल्यातन विधियों से 

सुपरिझित है तथा बक्षा-शिक्षण मे उनवा उपयोग करते हैं। भाष द्वारा निमित युद्ध शिक्षण-उपरण 

जिला एवं राज्य-स्तर पर प्रदर्शित जिए जा चुके हैं । 


शिक्षा सबधी वार्यशालांपों सगोष्ठियों तथा शिविरों में श्राप बहुत सत्रिय रहे है तथा प्रनेक वार 
सदस्य घ्यक्ति बेः रूप में भी कार्य कर चुत हैं । 

जिस दिसी भी विद्यालय में द्ाप रहे, हर रति-विधि के केन्ट्र-बिन्दु बतरर रहे ॥ शालाटाबत्रिरा, वाद 
विदाद, छात्र-ससंद, सेल, बविन्सस्मेलन, सामान्यन्ज्ञान ब्रतियोंगिता, धास्तरिक-मृस्यथारन, कायलिभद 
प्राहि नाना प्रशार शी प्रवृलियों बा कुशल संचालन किया, पुरस्शार दिलवाए हया प्रशमा-यत्र प्राप्त विए । 


। 
हा बे | 
को कानपिह करनावट, > | 


द् है नी 
प्रधानाचार्य 
गाजकीय नवोन उच्च माध्यमित्त विद्यातय 
जोपपुर 
ग्रायु $। दर्ष, सेवा 24 वध 
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पं के शारोरियख, सानसिद द सर्वेगात्मर उन्नदत से प्रार्या रमसले दाल सी वानशिट प्रभाव मारो 
प्रध्यापत तथा दुष्टि-सम्पन्न प्रघानाचा के झप में सम्मानित हैं । 


नियमित धध्यापन व जाच काय मे प्राव सवय लगे रहते है तथा प्रध्यापशा को भीप्रेरिय बजले है। 
झाप नवाबारों मे भी रवि नेते हैं तथा दंद तक विभिन्न प्रनिररत द्वारा प्रापोंगित दस हंगोत्शिदा 
मे भाग ले जब हैं ३ 


प्ापको देख-रेख मे दिदालय में एतेक प्रापाजनाएं घर रहो हैं। खेलरुइ, ह्नब्सो-गी०, गशाउटिग 
प्रत्य-चदत, छात्रजो-्दधावरेंटिव, साईसजवब धादि रहनगात्द ददन्तियां नो दस्माश्पूईर सछः्ित को 
हा रही है। प्रत्येक प्रद्ति से प्लाप स्वयं रचि से बम बरते हैं घत छात्रों पोर प्रध्यापराम भी 
घररत उत्सार देखने को मिलता है । 


समाज -गेदा, समाज-शिक्षा संथा दालचर-मेदा में घापने मालवपृर्तनं बाई सिए रूथा वश्मा यार 
झरजिय दिए । 


श्री बालूलाल जोशी, 

प्रधानाचार्य, 

राजकीय शिक्षव प्रशिक्षण विद्यालय, 
शाहपुरा (भीलवादा) 





झ्रायु 5 वर्ष, सेवा 32 वर्ष 


30 वर्ष के सुदी्ष सेवाकाल में श्री जोशी ने एक और विपषयाध्यापक के रूप में, तो दूसरी प्रोर 
बुशल प्रशासक के रूप में नाम वमाया है। अच्छे परीक्षा-यरिणामों के लिए झाप अनेक बार 
सम्मानित किए जा चुवे है । 


श्राप बड़े मेहनती, शिष्ट तथा दुष्टि-सम्पन्त व्यक्ति हैं । विद्यालय तथा छात्रों कै स्तरोन्नयन टैतु प्रापने 
बई प्रायोजनाएँ हाथ में ली, उन्हे पूरा किया तथा शिक्षा को लाभान्वित किया । 

साक्षरता-प्रसार भें भापवी विशेष रचि रही शाहपुरा में बरोब 3 वर्ष सर साद्षार्ता-वेस्दों वा कझा 
संचालन विया। सेलवूद प्रतियोगिताग्रों के घायोजनों से भी पश्रापको गहरी रचि रही है । 

शिक्षा सदधी संगोत्टियों तथा शिविरों में घाप प्रनवरत भाग सेने हैं, नये विचारों में प्रपने सहयों थिपो 
भा झदगत बराते है तथा नये-नये शैक्षित्र प्रयोग जिया करने हैं। 


श्री फकीरचन्द, 


प्रधानाध्यापक, 
राजबीप उच्च मास्यमिक विद्यालय, 
बालीतरा (बाइमेर ) 


ग्रायु 49 वर्ष, सेवा 28 वर्ष 





क्षक के रूप में मिरन्तर अच्छे परिणाम देने वाले थ्रो फकीरचन्द शैक्षिक कार्यो में रुचि- 

कनेपय-शि तथा अनुशासन-प्रिय अध्यापक है । जन-शिक्षा आपका प्रमुसा क्षेत्र रहा है। नियमित 
| मम्पक्सेवाशों के साथ ही साथ भतिरिक्ते समय में आपने प्रौड़ शिक्षा की रात्रि-कक्षाएं भी 
राजत्रीय की है । 

संचालित का अ्रधिक्राश सेवाकाल चूह जिले के राजगढ़ गाँव में वीता है, भ्त वहाँ के समाज के 
चूंकि प्रापपयन में श्रापका योगदान झ्रविस्मरणीय कहां जाएगा। सर्वे हितकारी सभा में 4 वर्ष तक 
शक्षिक उच्मत्री के रूप में प्रापने पुस्तक्नालयी, वाचनालयी एवं साहित्यिक-सास्दतिक प्रवृत्तियों का 
अ्रवेतनिक या ) 

संचालन विषपवी गहरी शचि वा प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि आप राजगढ़ के नेहरू बाल मदिर 
शिष्ठा में कई हैं। यह संस्था प्राज नगर वी प्रमुख शिक्षण भम्या मानी जाती है । 

के सस्थापरघालय मे भ्रापने साइस ब्लॉक बनवाने के लिए 2 लाख का जन-भहयौग जुटाया है । 
वर्तमान वि नगर बे स्पूल में भी विज्ञान-्प्रयोगशाला के लिए एक साख रुपये एकत्र रिए थे । 

ऐसे ही ता 'निष्ठ, प्रध्यवसायी नथा वुशल प्रशासक हैं। हरतलिखित-पत्रिशा तथा वार्यगोष्डियों के 
धाष बर्लच्य भी भापरा रुभान दुष्टव्य है । 

गायोजन मे 


) 


७ अननन्‍मा... पर-पकरिच्क सकभपु से 
क 


करी नमंदाशंकर उपाध्याप, 
प्रधानाध्यापक, 

राजवोय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
घाटोल (वधाँसवाड़ा) 


व लउतक कम. ऑ की *। "3 त+क नकली जे के अन्‍य 





झागु 47 वर्ष, सेदा 25 वर्षे 


प्री मर्मंदाशकर राज्य के उन बिरले ग्रध्यापको मे से हैं जिन्होंने श्रपति लम्बे कार्यकाल के दौरान शत- 
प्रतिशत परीक्षा-परिणाम की परम्परा को तिभाया है। शेक्षिक-जागरूकता एवं प्रशासनिक 
कुशलता वा प्रश्भुत सम्मिथण है आपके व्यक्तित्व भे । 


भध्राप स्वय पूर्वजंयारी के साथ कक्षा लेते है तथा अध्यापकों को भी इसके लिए प्रेरित करते है। कई 


प्रायोजनाएँ झापने ली हैं-परोक्षा-सुधार. प्रभावी सुपरविजन, वर्तेनी-सुधार, शांला-सगम, सेवारत- 
प्रशिक्षण वायंत्रम, वार्पानुभव भ्रादि | 


हिन्दी व संस्कृत साहित्य में ग्रापकी गहरी रुचि है तथा एकाधिक वार श्राका शवाणी से वार्ताएँ प्रसारित 
बार चुके है । साक्षरता-प्रसार वी दिशा में भी प्रापका योगदान अविस्मरणीय है । 'गड्ी साक्षर होगा! 
झानदोलन में धापकी भूमिका की श्रतेक श्रधिकारियों ने प्रभूत प्रशमा की है । 


जहाँ भी प्राप रहे, समुदाय ने धापकों प्रेरणा से प्रचुर मात्रा में जन सहयोग दिया । लगभग 2 लाख 


वो राशि तथा 3 बोघा जमीन प्रापके प्रभाव से जुटाई गई । जनगणना कार्य में सेवाप्रों के लिए आप 
राष्ट्रपति का प्रशंसा-पत्र भी प्राप्त कर चुके है । 


